





जय 
4 रु बी हु 
मुख्य मनत्री डा० समूणानन्द--सलछ्तकदि अकवर कॉ)पसंद 
करने बालों की तादाद बहुत अधिक है #वह हमारी तफरीए दी 
नहीं करते बल्कि मज़ाक ही में बड़े गह सबके सिखा देते हें । 


ि है 


राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनकाल सुखाड़िया-.. अकबर 
की आवाज़ खालिस देश भक्ति ओर कौस परस्ती की आवाज़ थी 
जिसकी बुनियाद भुल्कः की तहज़ीबी रवायात-थी और जो उस 
शायरे आज्ञम के झुल्लहे-इल? के नजूस्यि की दलील थी.... उन्हें 
किसी खास मज़हूब या जबान की हुदों के अन्दर नहीं रक्खा जा 
सकता । बिलाशक वह उद्‌ के *बढ़े शायर थे लेकिन आने वाली 
पीढ़ियों के लिए वह क्रीमी रवायात के हासिल थे। में इस भौके 
पर उस अजीम शायर को अपनी अक्रीदत पेश करता हूँ | 


श्री विद्या भास्कर भू० पू० सम्पादक 'अध्ठत पत्रिका! प्रयागं--- 
अकबर साहब का नाम उन लोगों में हे ज्ञिन पर हिन्दी-उदू 
दोनों के प्रेमियों को गव है । उनको उदू बडी सरल थी और 
उनकी रचनायें नागरी लिपि में लिखी जाने पर राष्ट्र भाषा की 
एक अनमोल सम्पदा सिद्ध होती है। अकबर का काल गाँधी 
युग का आ्रारम्सिक काल था ओर इस बेजोड शायर ने उस काल 
का जैसा परिचय दिया ओर चित्रण किया हे, बेसा हिन्दी के 
शायद ही किसी कवि से बन पड़ा है | अकबर उस जमाने के 
कवि थे जिसमें पृथक राष्ट्रवादिता की कल्पना भी कोई नहीं 
कर सका था | उनकी रचनाओं सें जो व्यंग, कद्रक्ति ओर थे 
आहंलादकारी विनोद है, वह उस उदृू ही नहीं, भारतीय 
साहित्य की थाती बन चुकी है ! हिन्दी के अनेक ऋषि उनकी 
शेली का अनुकरण करने पर भी असफल सिद्ध हो चुके हैं । ऐसे 
भारतीय कवि पर सारे भारत को गर्व है। इस गव को चनाये £ 
रखना चाहिए | इसका उपाय यही है कि उस कवि को राष्ट्र कविई 
मानकर हम उसका सम्मान करें। । 
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कुल्लियाते अकबर 
( पहला भाग ) 


श्वय्ता 
महाकति अकबर इलाहाबादी 


न्रकाशक 


कऊबर मेमोरियल कमेटी 


है पीनणा रोड 
६ हाहवीद 
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दो शब्द _ 

लस्सानुलअस्त या सामयिक कविता के श्राचार्थ महाकति ग्रकबर इलाहाबादी 
उर्दू काव्य जगल में अपना एक निराला स्थत्त रखते हैं। हास्य तथा व्यंग 
के बह बादशाह थे | सबसे बड़ो बात उनमें यह थी कि वेह एक सब्चे देश भक्त 
तथा राष्ट्रीयता से श्रोत प्रोत थे। अंग्रेशियत से उन्हें सल्‍्त नफ़रत थी 
और अपने हास्य मिश्रित्त व्यंगोक्तियों द्वारा उन्होंने देशवासियों में बढ़ती हुई 
परदिचमीयता को बाढ़ को रोकने में दहुत काम किया । 

अकबर मेमोरियल कमेटो प्रयाग मे उवका एक स्मारक प्रयाग में बनाने का 
निर्शय किया; साथ ही यह भी निश्चय किया कि उनकी तमाम प्रकाशित 
अ्रप्रकाशित पुस्तकों को देश की विभिन्न भाषाओ्रों में प्रकाशित करके प्रचारित 
किया जाय । कुल्लियाते श्रकअर का पहला हित्ता अकबर-सर्वस्व प्रथम माय के 
रूप में पाठकों के सामने है । यह महाकबि की रचनाओं का प्रथम संग्रह था। 
आकब र-एर्बरुव चार भागों में है । अन्य भाग भी प्रकाशित हो रहे हैं। हमरा 
विश्वास है कि हिन्दी जनता महाकविं की कृतियों का हादिक स्वॉगत करेगी । 


१ परीनप्पा रोड पद्मकान्त मालवीय 
प्रयाग मन्त्री 
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दो शब्द | 

लघ्तानुलअस्त् या सामथिक कविता के आवार्य महाकवि अकबर इलाहाबांदी 
उ्ूँ काव्य जगत में श्रपत्रा एक निराला स्थान रखते है। हास्थ तथा व्योग 
के बह बादशाह थे । सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि बह एक सच्चे देश भक्त 
तथा राप्ट्रीयता से श्रौत प्रोतत थे। अंग्रेजियत से उन्हें सख्त नफ़रत थी 
और अपने हास्य मिश्रित व्यंगोक्तियों द्वारा उन्होंने देशवासियों में बढ़ती हुई 
परिचभीयता की बाढ़ को रोकने में बहुत काम किया । 

अकबर मेसोरियल कमेटी प्रयाग ने उतका एक स्मारक प्रमांग में बताने का 
निर्शाय किया; साथ ही थह भी निश्चय किया कि उनकी तमाम अकाश्षित 
ग्रप्रकाशित पुस्‍्तकों को देश की विभिन्न भाषाओं में अरार्शित करके प्रचारित 
किया जाय । कुल्लियाते श्रकबर का पहला हिस्सा अकबर-सर्दस्व प्रथम भाग के 
रूप में पाठकों के सामने है । यह महाकति को रचनाओं का प्रथम संग्रह था। 
अकबर-सर्वस्व चार भागों में है । अन्य माग भी प्रकाशित ही रहे हैं। हमरा 
विश्वास है कि हिन्दी जनता महाकति की कृतियों का हार्दिक स्वासत करेगी। 


१ पीनप्पा। रोड प्मकान्त मालवीय 
प्रयाग मन्त्री 
२२-६-६ २ ग्रकबर मेमोरिश्वल कमेटी 











३ 
डर 
र् 
् न्््ंिजलल्खिखचचचखचखल्‍्खखखच् चश्मा यपमपप़्प्य्ट 
अुद्रक 
गणेश प्रिंटिंग प्रेस 
८५४, सत्ती चौरा, अहियापुर 
हु 
ः इलाहाबाद 
>> हिल 
की] की 0 कक पा अड 


न 203 ४ हे] 


20274 हि || | 





मध्य हएंक हु 


* अकबर-सवेस्व 

( पहला भाग ) 
कही करेगा हिफ्राज्ञत मेरी ख़दा मेरा । 
रहें जो हक़" पे, मुखालिक करेंगे क्‍या भेशा ? 
खुदा के दर से अगर में नहीं हैँ वेगानाई। 
तो जरों जर्थे-आलम" है आश्ना' भेश॥ 
मेरी हक़ोक्ते-हस्तीः यह मुश्ते-खाक< नहीं । 
बजा है मुझ से जो पूछे कोई पता मेरा॥ 
उन्हें है अक्ल जो मुहताजेगैर हैं हर दूभ। 
मुझे है इश्क कि जो खुद है मुद्दुआ' मेरा ॥ 
गुरूर उन्हें है तो मुझ को भी नाजञ*" है अऋबर । 
सिवा खुदा के सव उनका है और खुदा मेरा ॥| 


दर 


दिल मेरा जिस से बहलता कोई ऐसा न मिला। 
बुत*१ के बन्दे मिले अल्लाह का बन्दा न मिला)। 
बज्मे**-याराँ"३ से फिरी बादे"४*-बहारी भायूस। 
एक सर सी उसे आमादये""-सोदा१६ न मिला॥ 
गुल्न'९ के खवादयॉ** तो नज़र आये बहुत इत्र फ्रोश* ६ । 
तालिये'“-जम्जमए १-बुलबुले शेश् न मिला ॥ 
ट.. क्‍या राह दिखाई है हसे झुरशिद** ने। 
ए्‌ दिया काब्े को गुम और कल्लीसा"* ने मिला ॥ 
था चेहरे का तो कालेज ने भी रखा क्रायम। 
स्गे-बातिन)* में मगर बाप से वेश न मिल्ता ॥| 
६. 
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| (१) सच्चादें (२) दुश्मस (३) वरवाजा (४) अपरचित (५) 
चुनिया (६) जानने वाला (७) जित्दगी (प्ट! मुद्दी, भर ज्ञाक (६) मतलब 
(१०) घर्मेंड (११) मूँवि (१२) महफिल (१२) दोस्त (१४) हवा (१४) तैयाई 
(१६) प्रयनपन (१७) फूछ (१८) चाहने वाले (१६) इतर बेचने काले 
१२०) चाहने वाले (२१) गाना (२२) गुरू (२३) गिरणा (२४) किक 
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सैयद उट्ठे जो गज़ट .छ् के तो लाखों आये। 
शेख* क्रआन दिखाते फिरे पैसा न मिला ॥ 
होशियारों में तो एक एक से सिवा है अकबर । 
मुझ को दीवानों-में लेकिन कोई तुझे सा न मि वा | 
डरे 
एनायत* तखि्लिये३ में बज्म में ना-आश्ना4 होना: 
ग़ज़व हैं यह अदाएँ दम ही भर में क्या से क्या होना * * 
बुतों के पहले बन्दे थे मिस्ों के अब हुए खादिस" । 
हमें हर अहद5 में मुश्किल रहा हैं बाखुदा होना।! 
मेरा मोहताज" होना तो मेरी हालत से जाहिर है । 
मगर हां देखना है आपका हाजतरवा< होना ।॥ 
जो दिक्क्रत* हैं बह यह है दिल नहीं है मरे कहने में । 
मुझे तस्लीम है इर्शाद वाएज*१" का बजा" होसा ॥ 
खुदा बनता था मंसूर इसलिये मुश्किल यह पेश आई। 
न खिंचता दार** पर साबित अगर करता खुदा होना ॥ 
बचाता है हजारों कुफर!३ से ऐ बाएज़े नादां१४ | 
बलाए दाम" गेसूए१* बुताँ में म्रुब्तिल्ा होना || 
अुझे जोशे तबीअत से हुआ शौक़े गुनाह आखिर । 
अजब क्या नाज़ सिखलाए अगर उनको खफा होना || 
सिफ़ाते! "हक़-तआला ' “जेहने मुन्किर* “में नहीं आते । 
वह कहता है कि गोया कुछ ने होना है खुदा होना ॥ 
खुदा उनसे मिलाए तो नेहायत खुश ही आयेगा । 
नया अहदे बकरा बंधना गुजिश्ता* * का गिल्ञा* * होना। 
तरीके मरिस्बी*३ की क्‍या यही रौशन-ज़मीरी** है ? 
खुदा को भूल जाना और महदवें मासिवा *" दाना ॥| 
.. (१) मोलवी (र)मेहखानो (३)तनहाई (७र (प)नीकर (8) जमाना 
(७)ग्ररी१, दुल्ली (८)ढुख दूर करने बाला (६)मुश्कल, कठिनाई (१०) नसीहत 
करने वाला (११) ठीक (१२) फाँसी (१३) गुनाह, पाप (१४) मूर्ख (१५) 
जाल (१६) बाल (१७) गुण (१८) ईश्वर (१६) समझे (२०) ईश्वर के 
विसेघी (२१) गुज़रा हुआ (२२) शिकायत .(२३) अंग्रेज़ी तसके (२४) 
समभदारी- (२५) दुानया। हा 


